खेतोधरपणमaरजनम भवमहदाबाननरवा पण श्रेया कैरव चंद्र का बितरण विद्या बधु जीवनम
आनंदम बुध भर धनम प्रति पदम उणामृतास्वादनम सर बात मस्त ना परम परम भिजायते श्री
कृषण सन की तन नमकनलनaभ नमा कमल मान ने नम कमल पादाय नमस्ते कमले षण यो ब्रह्माणम
विदधाति पूर्व जो बाई बेदाम श्योप्रहिणोतितस मई तगगंहादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम
मुख्ोरोबई शरण म हम प्रपददे वेद वेदांत वेद वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद
श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा सुनी होगी भजोगीरिधर गोविंद को पाला रि इधर गो
बिल को पाला धर गोबिल गो 8 गो बिल गो पा ला धर गोविंद गोपाल जी धर गोविन्द गोपाल
लगि बिंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है बहुत धीरे से जय घोष करते हैं आप लोग
उतने ही परसेंट हम भी कटौती कर लेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग
सावधान हो जाएं विश्व का प्रत्येक जीव क्या चाहता है और वह कैसे मिलेगा बस ये 2
प्रश्न यदि कोई समझ ले तो इसके आगे कोई और ज्ञान नहीं है जिसको समझना पड़े हम क्या
चाहते हैं वैसे तो आप लोग कहेंगे सब की अलग अलग क्या है अलग अलग उदेश्य है अलग अलग
हैं समस्त सुख का समस्त जीव केवल 1 चाहता है इसका नाम sukrslothepinsps शांति अनेक
नाम है बस केवल 1 वस्तु चाहता है नास्तिक भी आस्तिक भी कीट पतंग भी और स्वर्ग के
इंद्रादि देवता भी सब केवल आनंद चाहते हैं आनंद के लिए पागल हैं भाग रहे हैं 1
सेकंड को स्टॉपेज नहीं नहीं कश्चित क्षण मे जात तिष् सत्यकर्म फिलोसफी है कोई भी
व्यक्ति 1 क्षण को भी अकर्म नहीं रह सकता मन से कर्म करता रहता है और जो कुछ करता
है केवल आनंद के लिए केवल आनंद के लिए रो रहा है क्यों आनंद के लिए हँस रहा है
क्यो आनंद के लिए ये सो रहा है क्यों आनंद के लिए ये जाग उठा क्यों आनंद के लिए
यहाँ आप लोग क्यों आए हैं आनंद के लिए यहाँ से फिर अपने अपने घर जाएंगे क्यों आनंद
के लिए अर्थात क्रियाएं तो विपरीत हो रही हैं लेकिन उद्देश्य 1 हैं आनंद केवल आनंद
हमारे संसार में इस समय 11 धर्म हैं जापान में शिंतो धर्म हैं चीन में 2 धर्म हैं
ताओ या लाव और दूसरा कंफ्यूशियन ये 3 धर्म तो बाहर है और 8 धर्म हमारे इंडिया में
है यहूदी धर्म वैदिक धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म पारसी धर्म इस्लाम धर्म, क्रिस्चियन
धर्म ये सब मिलाकर 11 धर्म हैं लेकिन 11 धर्म व लंबी केवल आनंद चाहते हैं शांति
चाहते हैं बड़े बड़े कमुनिस्टों के दादा क्या चाहते हो जी शांति चाहते हैं क्यों
इतना वैश्य है संसार में 2 व्यक्ति की शकल नहीं मिलती 2 व्यक्ति का अंगूठा छाप
नहीं मिलता और ये इतनी बड़ी बात कि बिना किसी के सिखाये पढ़ाये हम केवल आनंद चाहते
हैं माया ने 84 लाख में अनंत बार घुमाया बुद्धी को भरमाया लेकिन आनंद का हमारा एम
हमसे नहीं भूला गया वो हमें याद है आनंद चाहिए आनंद चाहिए क्यों इसका कारण समझिए
बड़ा सीधा सा कारण है पैतरियोपनिषतबेद इसका उत्तर देता है आनंदोबरमिबिजाना आनंद देव
खल्विमानि भूतानि जानते आनंदन जातानि जीवंति आनंदम प्रियंत भिषमविषंत तीसरे बल्ली
का छठवा अनुभाग तैतरियोपनिशद यह उपनिषद जो है इसमें ज्ञान और उपासना इन दोनों का
वर्णन है और बाकी जो भाग हैं 80 हजार बेड की मंत्र की रिचाएं वो, कर्मकांड की हैं
तो वेद कह रहा है तैतरियनतकहरहाहै भगवान का नाम दूसरा आनंद है आनंद भगवान में हैं
ऐसा नहीं आनंद ही भगवान है ऐसे संसार में पानी सलिल जल अनेक नाम होते हैं 1 समान
के ऐसे ही भगवान का दूसरा नाम आनंद भगवान में आनंद है ऐसा नहीं अगर भगवान में आनंद
मानोगे तो फिर भगवान आनंद रहित कोई पदार्थ है जैसे रसगुल्ला होता है 1 गुल्ला होता
है छेने का उसने रस भर दिया तो रसगुल्ला हो गया तो ऐसे ही अगर भगवान में आनंद है
तो फिर आनंद अलग वस्तु हो जाएगी भगवान अलग हो जाएगा ऐसा नहीं वेद कहता है आनंदो
ब्रह्मा आनंदों ब्रह्माणी नहीं कहता फिर दूसरा वेदमंत्र रसोबइसरसगगंहे बाय लब्धा
नंदी भवत तैतरिय दूसरी बल्ली का सातवाँ अनुभाग यानी वो रस है यहाँ भी देखो तस्मिन
नहीं कहा रसोबईतश्मिन उसमें रस है ऐसा नहीं वही रस है उसको प्राप्त करके ये
जीवात्मा आनंद में हो सकता है बस 1 उपाय इसका मतलब 1 वो है 1 ये है जीवात्मा नहीं
1 और है चलिए setatoronsarbad सर्व संस्तेबिहंते सो ब्रह्म गात प्रेरित मकवा जुष्ट
पहले अध्याय का छठवाँ मंत्र अर्थात 3 तत्व हैं मैं वह ये संयुक्त मेतथछरमक्चरंच
व्यक्ता व्यक्तम भारतीय, विश्रमीशअनीष त बध्यते भोक्तभावाजञातपा देवम मुख्यत
सर्वपाषईश्वेता के पहले अध्याय का आठवाँ मंत्र वो कहता है वो उसका नाम ब्रह्म इस
का नाम जीवात्मा और इसका नाम माया ये 3 तत्व अनाध्नंतशाश्वत, सनातन है सदा से हैं
सदा रहेंगे इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता और आगे चलिए
द्याजदावजाबीशनीशा बजाये का भोग नंतश्चात्मा विश्व रुप यकर्ता त्रयम जदा बिंधते
ब्रह्म में त 3 ब्रह्म है ब्रह्म नाम दिया तीनों का 11 अज्ञज्ञननसरबग भगवान
अज्ञमानेजिवात्मा और 1 माया पहले अध्याय का नौवा मंत्र चरम प्रधान मृता चरम हर
रात्मानविशतेदेव तस्य भिध्यान योजना तत्व भाव भूयकचांतेविश्वमाया निवृत्ति देखिये
उपनिषदों में कितना तत्व भरा है हमारे भारत वर्ष में इसकी प्रशंसा बाहर के
फिलासफरों ने किया सापन हावर ने कहा कि उपनिषत से हमको केवल उपनिषद से शांति मिली
है वर्तमान में और मरने के बाद भी मिलेगी मेक्समूलर ने कहा कि शॉपनहावर ने जो कुछ
कहा है मैं उस पर हस्ताक्षर करता हूँ मेरा भी यही सिद्धांत है जर्मनी के 1 ने कहा
की उपनिषद फिलोसॉफी सूर्य है और अन्य देशों की फिलोसॉफी किरण है पाल डायसन बटलर
बड़े बड़े फिलोसफर बाहर के सब दीवाने हो गए उपनिषद के और हम भारत वर्ष वाले घबड़ाते
हैं ये जगत गुरु जी तो वेद बोलते हैं अरे बेदी तो हमारी निधि है और क्या है बेद
अनाज हैं नित्य हैं ये मनुष्य निर्मित नहीं है इसलिए वहाँ कोई डाउट नहीं अंतिम
अथारिटी बेद जितने शास्त्र जितने, पुराण जितने, धर्म, ग्रंथ बने हैं सब वेद के
आधार पर, वेद को कोट करके बने हैं अगर वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो हम मानने
को तैयार नहीं देखिये बुद्धावतार हुआ भगवान का अवतार है बुद्धि जी हम उनको नमस्कार
करते हैं क्योंकि वो भगवान क्या बता रहे हैं उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं
उन्होंने वेद को नहीं माना तो बेद को जो मानता है उसी को आस्तिक कहते हैं इसलिए
घबराना नहीं है भेद से देखो मैं हूँ ऐसा भाव बना लिया बड़ा कठिन है कुछ चरम प्रधान
अमृता चरम हर चरात्मनबिषदेदेव का 14 है माया नष्ट होने वाली यानि जड़ और 1 अक्षर है
जीवात्मा अक्षर अक्षर दोनों का शासक नियामक भगवान ये 3 तत्व हैं तीनों को ब्रह्म
कहा बेदन स्वेता पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र है तज गेम देखिये वेद कह रहा है देखो
आप लोग जानना चाहते हैं ज्ञान के लिए भटक रहे हैं तो सुनिए बस इतना जान लो ए तज
गेय बस इतना जान लो क्या एतजगेयमनित्यमेवात्म संस्थाम नाता परम बेदित्य किंचित
इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है क्या है भाई वो भोक्ता भोग्य प्रेरितारं चमत् सरब
प्रोक्त त्रिविद ब्रह्म मे 1 का नाम भोगता 1 का नाम भोग्य 1 का नाम प्रेरक भोक्ता
कौन जी हम लोग संसार का उपभोग कर रहे और 1 भोग्या माया और 1 प्रेरक शासक नियामक
भगवान और आगे कहा श्वेता चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र जा कृष्णा प्रजा
श्रजमानामसरूपा जहा ते नाम भुक्त भोगा मजोन्य 3 तत्व हैं आज अजा आज माने जिसका
प्रारंभ न हो जिसका जन्म न हो, जिसकी मृत्यु न हो आज भगवान आज जीव अजा माया तीनों
सनातन है माया जाल है लेकिन न भगवान नष्ट कर सकते हैं न कोई जीव न कोई संत महात्मा
अपने ऊपर ऐसी माया को हटा देगा लेकिन माया को समाप्त नहीं कर सकता 1 महापुरुष बन
गया मान लो उसकी माया चली गई और पर है माया पावर माया शक्ति का अत्यंत अभाव नहीं
हो सकता फिर आगे कह रहा है चौथे अध्याय का छठवा मंत्र सखाया मान सबके हृदय में
ध्यान 2 सबके हृदय में 2 पक्षी 2 पर्सनालिटी रहती है 1 जीव आत्मा 1 परमात्मा सदा
साथ रहती है 84 लाख में जहाँ जहाँ जीवात्मा जायेगा उसके साथ रहेगा परमात्मा 1 बटे
सौ सेकंड को नहीं छोड़ सकता लेकिन जीवात्मा कर्म करता है कर्म का फल भोगता है और
परमात्मा जीवात्मा के कर्म को नोट करता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता ह
वो लिखता रहता है छुप कर के पीछे बैठा रहता है देखो ये है जीवात्मा और ये है
परमात्मा ये जीवात्मा को पता नहीं है की मेरे पीछे परमात्मा हमारे आइडियाज नोट कर
रहा है ये अब अगर जीवात्मा कभी अबाउट टर्न हो जाए या अबाउट टर्न हो जाए कैसे सनमुख
हो जाए बस माया गई भगवत प्राप्ति हुई जीव सदा को माला माल हो गया फिर आगे कहते हैं
समान पुरुष या सोच मान बीती शो का देखिये ये वेद मंत्र कह रहा है जुष्ट घूम जाए
जीवात्मा सरेंडर कर दे परमात्मा को तो शो का आनंद मय हो जाए चौथे अध्याय का सातवां
मंत्र फिर आगे कहते हैं 2 अक्षर ब्रह्म परे क्वनंतेविद्या बिदेनिहीतेजत्र बूढे रम
तो विद्या मृतंतुविद्या विद्या विद् ते जस्त सोन्या पांचवे अध्याय का पहला मंत्र
श्वेता शतरोपनिषत वही बात हर मंत्र कह रहा है 1 वह भगवान 1 यह जीवात्मा और 1 ये
माया तीनों तत्व जनंत हैं माया के कारण 84 लाख में घूम रहा है दुखी है और अगर वो
भगवान को शरणागत हो जाए तो आनंद मिल जाए क्योंकि भगवान आनंद है और यह जीव भगवान का
अंश है मात्र श्री हरे कह रहा है वेदांत कह रहा है ममांशोजलोेजीवभुत तनातना गीता
कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साज सुख राशी तो अंश है भगवान है किस का
अंश है आनंद का इसलिए केवल आनंद ही चाहता है आनंद ही चाहेगा जब तक आनंद न मिल जाए
आप कहेंगे क्यों जी हमारे संसार में भी तो आनंद है हम लोग माँ में बाप में बेटे
में स्त्री में पति में रसगुल्ला में तमाम संसार के सामानों में आनंद पाते हैं
फीलिंग होती है आनंद मिल रहा है नहीं यह आनंद नहीं है धोखा है कोई सामान बता दे
कोई व्यक्ति इसमें आनंद हैं शराबी कहता है शराब में आनंद है स्त्री पति बाप बेटा
मैं सब निछावर कर दूं उसके ऊपर अच्छा तो क्या जी शराबी साहब आप जब पैदा हुए थे तभी
से ये हाल है नहीं ऐसा नहीं है तो कुछ बड़े हुए तो कांटेक्ट हुआ लोगो से तो धीरे
धीरे पहले बेमानी से पिया फिर पीते पीते पियक्कड़ हो गए तो फिर तुम्हारे इस शराब के
सुख के और फॉलोवर तो नहीं है सब के सब संसार भर के लोग अगर पंडित जी खाना खा रहे
हो कोई पानी की बोतल रख दे और कह दे पंडित जी शराब है अगर आप शौक करे तो पंडित जी
खाना छोड़ के भाग जायेंगे उनको शराब ऐसी सुख क्यों नहीं मिल रहा है 1 भिखारिन को
अपने काणे पुत्र के आलिंगन में सुख मिल रहा है उसको देखने में सुख मिल रहा है और
सुन्दर सुन्दर बच्चे देखती है ठीक है वहाँ सुख नहीं है को गाय को हरी घास में जो
सुख मिलता है वही 1 खरब पति को 56 प्रकार के व्यंजन में मिलता है सुख में कोई अंतर
नहीं ये सुख है कैसा प्रतिक्षण घट मान फिर समाप्त ध्यान 2 इस प्वाइंट पर यही गाड़ी
रुकी है हम लोगो को 1 माह का बच्चा खो गया है 4 दिन बाद मिला माँ ब्याकुल होके
दौड़ती है चिपटती है 1 बार पहली बार बहुत सुख मिला दूसरी बार सुख कम तीसरी बार और
कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो यह कहाँ गया सुख जो पहली बार मिला था अब अगर फिर भी
बच्चा माँ को लिपटता है और डाँट पड़ जाएगी तो संसार का सुख प्रत्येक षण घटता जाता
है और फिर समाप्त हो जाता है और फिर उल्टा हो जाता है उसी माँ से हमको सुख मिला और
उसी माँ से हमारी बात नहीं माना माने तो ऐसी माँ मिली है हमको दुर्भावना हो रही है
गाली दे रहा है बाप को गाली दे रहा है अरे मने मन दे रहा है न सामने दिया ऐसा बाप
मिला ऐसी माँ मिली ऐसा पति मिला, ऐसी बीवी मिली यह भी होता है रोज होता है उसी से
प्यार उसी से अबाउट टर्न तो सुख कहा उस सामान में रह गया सुख हो तो सदा हे छान 2
गोपनिसतकहताहैयो भूमा तत सुखम ध्यान 2 सुख उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो नंबर
1 अनंत मात्रा माने जिससे बड़ा कोई सुख न हो spritual ईश्वरीय आनंद और सदा रहे घटे
न बढे उसको आनंद कहते हैं और संसार वाला सुख 1 तो सीमित है हमसे हम जिस सुख को पा
रहे हैं उससे बड़ा सुख भी है हम मोटर साइकिल पर चलते हैं अकड़ के और जो मर्चरी गाड़ी
देखते हैं कहते हैं काश की ये मिलती हमको दुख अब उसी गाड़ी ऐसी दुख मिल रहा है
साइकिल वाले को देखा उससे सुख मिल रहा है साइकिल है तो जिस सुख के आगे भी सुख है
तो हमारा सुख बेकार हो जाता है सुख नहीं मिल पाता छोड़िए अपने संसार में कोई सुख का
सवाल नहीं सब गोबर गणेश है यहाँ स्वर्ग में बड़ा सुख है नचिकेता और यमराज का संवाद
है तो यमराज ने नचिकेता से कठोर परिषद ने कहा स्वर्गे लोके न भय कि चनास्तीशोकातगो
मोदते स्वर्ग लोक के पहले अध्याय का पहली बल्ली का बारहवा मंत्र है कठोपनिषद का न
चिकेत बहला रहे हैं यमराज अरे न चेता स्वर्ग में बड़ा सुख है वहाँ शो कोक नहीं है
वहाँ भूख प्यास नहीं लगती और कोई कामना पैदा हुई तो बस मन से सोचा और पूरी हो गई
तुमने चिकिता ने कहा शो भाव मर्त्य पहले अध्याय के पहले बल्ली का छब्बीसवां मंत्र
वे कह रहे हैं स्वर्ग में तो सुख नहीं है आप हमको बना रहे है स्वर्ग की तरह है वेद
तो कहता है स्टपूरतमनमाना बरिष्ठ मुंडको पहले मुंडक का दूसरे खंड का ये मंत्र कहता
है जो स्वर्ग जाते हैं वो घोर मूर्ख हैं मामूली मुर्ख नहीं आप लोगों के पूज्य पिता
पिता माता कोई मरती है तो आप चिट्ठी में लिखते हैं पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो
गया इसका मतलब आपके पूज्य पिता जी घोर मूर्ख पापा माथे ये क्या सम्मान कर रहे हैं
आप जानते ही नहीं स्वर्ग में है क्या इसलिए ऐसा तो स्वर्ग तो माया के अंडर में है
और उसमें 11 कक्षाएँ हैं सुखों की ध्यान से सुनो 1 शब्द में डिटेल नहीं कर सकूंगा
11 कक्षाएं तैतरिय वर्णन है दूसरी बल्ली के आठवाँ अनुवाक सैशानंदसमीमांसा भवत वेद
मंत्र है अगर संसार भर का कोई राजा हो 1 देश का नए सारे संसार का 1 राजा हो जुवा
वस्था हो स्वस्थ हो विद्वान हो रूपवान हो गुणवान हो जनता अनुकूल हो यानि सारे गुण
उसमें हो आज के युग में तो हर देश के अलग अलग प्राइमर, प्रेसिडेंट राजा हैं लेकिन
प्राचीन काल में प्रियव्रत, वगैरह, ध्रुव, प्रह्लाद, वगैरह सम्पूर्ण विश्व के 1
राजा थे तो उस राजा को हमारे मृत्युलो का सबसे बड़ा सुखी आदमी समझना चाहिए वही नहीं
हो सकता वर्तमान काल में लेकिन ध्यान दीजिये ऐसे सैकड़ों राजाओं के, सुख बराबर 1
मनुष्य धर्म के लोग के सुख के और ऐसे सैकड़ों मनुष्य धर्म के लोग के सुख बराबर 1
देव गण धर्म के लोग के, सुख के ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर 1 पितर
लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों, पत्र लोक के सुख बराबर 1 आजानजदेव के सुख के, ऐसे
सैकड़ों, आजान देव के सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों, कर्म देव के सुख
बराबर 1 देव लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख के,
से सैकड़ों, इंद्र के सुख बराबर 1 बृहसपति के सुख के ऐसे सैकड़ों बृहस्, पति के सुख
बराबर 1 प्रजापति के सुख के ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के,
सुख के ये 11 कक्षाएं हैं सुख की 1 से 1 बड़ी अगर हम मनुष्य गन्धर्व लोक में गये
स्वर्ग में तो आगे वाले लोक के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं जैसे यहाँ हम लखपति
हैं करो पति को देख कर के चल रहा है के हम दुखी हो जाते हैं ऐसे ही स्वर्ग में है
वहाँ भी शांति अतप्मायकधिपकम क्रोध लोभ मोह सब बिमारी वहाँ भी है और जब आपका पुण्य
समाप्त हो गया हजार साल के लिए मान लो आप स्वर्ग गए तो हजार साल के बाद फिर कुत्ते
बिल्ली गधे योनियों में पटक दिए गए मनुष्य योनी भी नहीं मिलती ऐसे स्वर्ग जाने
वालों के लिए वेद कहता है परम वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए यज्ञादि करके,
साधना करके, इतना परिश्रम करते हैं आपकी गीता कहती है तेत भुकप स्वर्ग लोक विशाल
छिन पुण्य मत लो कम विशंति विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोग करके फिर चला आता है मृत
लोक में जैसे कोई मिनिस्टर प्राइमिस्टरमिनिस्टर हुआ और फिर उसके बाद वो उसकी सीट
छिन गई थी कितना दुखी होता रहता है वो कब आएगा और चांस आएगा कि नहीं आएगा ऐसे ही
स्वर्ग से गिरने के बाद होता है हल जीवों का आपकी भागवत कहती है दुख्कोदरकास्तमव
निष्ठा चुद्रा नंदा सुचार पिता ग्यारहवें सिकंदर के चौदहवें अध्याय का ग्यारहवां
लोग वहाँ दुःख हैं शोक है और कुछ दिन के लिए है स्वर्ग सब बिमारी जैसे लोक में ऐसे
स्वर गहुस्वलपदुखदाई स्वर्ग का सुख भी हमारे लिए त्याज्य है और इस संसार में
वर्तमान मृत्यलोक में सुख की तो कल्पना मत कीजिए जब से आप लोग पैदा हुए क्या मिला
टेंशन दुःख पहले सुख फिर दुख पहले थोडा सुख फिर ढेर सारा दुख यमराज ने नचिकेता से
कहा अच्छा सुनो अब तब तक ज्ञान की बात बता रहा हूँ अन्य छयोन्यदुतइवप्रेयस यो श्रे
आद दानस साधु भवती ही अतेरथायाउप्रेयो बणी 2 चीजें होती हैं 1 का नाम श्रेय 1 का
नाम प्रेज श्रेय प्रेय श्रेय किसे कहते है जो भगवान का सुख पाये और प्रेय किसे
कहते हैं जो विषयों का सुख पाये संसार का तो जो श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है भगवत
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है उसको परमानंद दिव्यानंद वास्तविक आनंद मिल जाता
है और जो संसार रूपी प्रेय विषय सुख की ओर भागता है वो 84 लाख में घूमता रहता है
मानव देह तो कभी मिलता है ये ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत,
प्रियव्रत के पुत्र आगनिद्रआगनिद्र के पुत्र ना, भी, नाभि के पुत्र ऋषभ, भगवान के
अवतार, रिशभ के सौ पुत्र तो 81 तो कर्मकाण्डी हो गए 9 राजा हो गए बड़े भरत थे और 9
योगीश्वर हुए तो वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे 1 राजा निमि नाम था तो ये 9 योगीश्वर
सारे ब्रहमांड में कहीं भी घूमते रहते थे इतनी पावर थी उनकी तो उस यज्ञ में गए तो
वहाँ पर विदेह निमि ने राजा ने प्रश्न किया कि दुर्लभ मानुषो देहो देहि नाम छण
भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन बकुंठप्रियदरशनम योगिशवर ये मानो देह देवताओं को भी नहीं
मिलता देव दुर्लभ है क्योंकि देवता लोग भक्ति साधना कुछ कर्म नहीं कर सकते उनको
केवल भोग भोग करने का कानून है कर्म करने का कानून मनुष्य को है तो मनुष्य शरीर ही
देव दुर्लभ है फिर उसमे अगर कोई संत मिल जाए असली 1 कान फूंकने वाले नए चेला बना
बना कर के और जमात इकट्ठा करें ऐसे नहीं जो शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो वेद कह रहा है
तब विज्ञान अर्थम सह गुरु विवाह भिगते समित पाणी शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ म ऐसा गुरु
होना चाहिए वो श्रोत्रिय भी हो शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी
हो भगवान से मिला हो अनुभव हो मुंडकों परिषद पहला मुंडक का दूसरे खंड का बारहवा
मंत्र है भागवत यह कहती तस्माद गुरु प्रपद जिज्ञासु श्रेजोतमशाबदे परे निशनात
ब्रह्मण णुपसमाश्रयम शब्द ब्रह्म माने थ्योरिटिकल मैन और पर ब्रह्म माने
प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा गुरु अगर मिल जाए और तुम शरणागत हो जाओ तो बात बन जाए
अn्यtamposibocto कहता है उत्ति्तजागतोप्राप पे बरा निबोधत मनुष्य उठो जागो और महा
पुरुष के पास गुरु के पास जाओ उससे तत्वज्ञान प्राप्त करके साधना करो और भगवत
प्राप्त करो पहले अध्याय के तीसरी बिल्ली का चौदहवा मंत्र है तो गुरु की शरणागति
ये पहला क्लास इसके बिना काम नहीं बनेगा क्योंकि तत्वदर्शी हा तत्वदर्शी वही है
वही तुमको बताएंगे तुम्हारे क्लास के अनुसार तुमको क्या करना है तब तुम साधना के
द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करोगे साधना क्या है साधना समझिए ये तो आप जान गए क्या
चाहिए हमको आनंद क्यों चाहिए ये भी जान गए हम भगवान के आनंद के अंश हैं इसलिए आनंद
चाहते हैं लेकिन वो कैसे मिलेगा के nymatmaprbtनe पहले अध्याय के दूसरे बल्ली का
तेईसवा मंत्र ये कह रहा है कि देखो कोई साधन हो शास्त्र वेद का अध्ययन
तपरयाजज्ञदानबरत कुछ कर डालो इससे भगवान नहीं मिलेंगे वो जिसको अपना ले जिस पर
कृपा कर दे और किस पर कृपा करेगा जो उसको कम्पलीट, सरेंडर करे पूर्ण शरणागत हो
जाये भक्ति के द्वारा उस पर वो कृपा करता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा
गुरु तश्यतेकठिताहयरथा, प्रकाश ने महात्मा श्वेता शतरोपनिसतछठवे अध्याय का तेईसवा
मंत्र वेद कह रहा है कि जैसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के
प्रति भी हो तो ये जो आनंद प्राप्ति या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है यह हल हो सकता
है 1 मार्ग है फिर मार सूती कहती है भक्त रे वैनम नक्त भक्त रे वैनम पश्चति भक्त
रे वैन दरशयतभक्तिबषा पुरुषों भक्त रेव गरीयसी लगा रखा है मान ही भक्ति ऐसी ही
भगवान मिलेंगे समस्त वेद में उपास होते पुरुष कामसते शुक्र मे तय बर्तन
मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र भगवान की जो उपासना करेगा उसी
को ये माया से छुट्टी मिलेगी दुःख से छुट्टी मिलेगी और सदा को आनंद मिल जाएगा अब
भागवत में आइए जो भेद कहेगा वही पुराण कहेंगे भागवत में बड़ा सुन्दर निरूपण है और
दुनिया में किसी ग्रंथ में इतना बढ़िया नहीं है आप लोग पढ़ लीजियेगा ग्यारहवे,
स्कन्द का चौदहवाँ अध्याय प्रश्न करते है श्री कृष्ण ऐसी की आप भगवान हैं वेद के
बनाने वाले वेद के जानने वाले तो अब मैं 1 प्रश्न करता हूँ बोलो बोलो क्या प्रश्न
है वदंत कृष्ण सेजान सी बहु ने ब्रह्म बादिन ते शाम विकल्प प्रावधान मुता हो 1
मुख्यता हमारे संसार में बड़े महात्मा लोग भी अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं
शास्त्रों में लिखे हैं ये महाराज इतने सारे मार्ग क्यों बन गए और क्या ये सब सही
है यह कोई 1 सही है बेचारा मनुष्य पर पर करके सुन सुन करके तो पागल हो जाता है तो
क्या डिसाइड करे कनफ्यूज्ड हो जाता है कितना बढ़िया प्रश्न है भगवान से कर रहा है
प्रश्न उद्धव परमं भगवान का है सुनो काले न नष्ट प्रलय वाणिय बेद संगता यादव
ब्राह्मण प्रवक्ता धर्म जस्या मदात्मकाग्यारवे कंद के चौदहवें अध्याय का तीसरा
शलोक महा प्रलय में सब बेद वगैरह, लीन हो गए थे मुझ में है जब सृष्टि हुई तो मैंने
बेद को प्रकट किया और उसमे 1 ही मार्ग मैंने बताया है 1 ही मार्ग फिर मन माया
मोहित दिया पुरुष पुरुष सभो श्रेयो बदंत्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि हमारी अलौकिक
भेद वाणी को जब पंडितों ने पढ़ा नायक बुद्धि वालों ने तो अपनी अपनी रुचि अपने अपने
इंटरेस्ट के अनुसार उसका अर्थ कर डाला अलग अलग 1 पेड़ पर 1 पक्षी बोल रहा था 3
आदमी नीचे बैठे थे उस पक्षी की आवाज को सुन कर 1 ने कहा क्यों भाई यह क्या बोल रहा
है तो 1 पसारी दूकानदार था उसने कहा ये बोल रहा है सोच सोठमृचअदरक और 1 पहलवान
बैठा था उसने कहा ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत और 1 भक्त भी बैठा था
उसने कहा ये बोल रहा है राम सीता दशरत राम सीता दशरत यानी अपने अपने इंटरेस्ट के
अनुसार उस पक्षी की वाणी का लोग अर्थ लगा रहे हैं तो ये तो लौकिक वाणी का अर्थ है
अलौकिक वाणी है बेद उसके अर्थ को चाहे जितने लगाओ परोक्ष बादो
बेदोयमबालानामनुषासनम भागवत बेद के अर्थ को केवल महा पुरुष ही जान सकता है उसी से
समझो अपने आप पढ़ के नहीं समझ सकते उसका इतना बूढ़ा अर्थ है वेद भगवान का स्वरूप है
जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं इंद्र मन पर बुद्धि पुरुष पर पुरुष साकाशथासापरागति
वेद कहता है भगवान बुद्धि से परे है और वेदो नारायण साक्षात वेद भगवान का रूप है
इसे यह भी बुद्धि से परे है इसलिए यह केवल महा पुरुष के द्वारा ही जाना जाएगा तो
भागवत कहती है की भगवान कहते हैं की देखो हमारी वेदवाणी को पढ़ने वाले कोई सातिक
थे, कोई राजस थे, कोई तामस थे और पाखंडी भी थे बहुत सी पखन्डमतयोपरेइसलिए वेदवाणी
के अनेक अर्थ हो गए इसलिए अनेक मार्ग बन गए जैसे धर्म में के 1 कहता है
बणाश्रमधर्मका पालन करो बस दूसरा कहता है सच जाने अरे नाम कमाओ क्या चक्कर में पड़े
हो 1 कहता है नदियों पर विजय प्राप्त करो 1 कहता है मन पर विजय प्राप्त करो 1 कहता
है बस सच बोलो 1 कहता है बस अहिंसा परमो, धर्म ये सब अलग अलग धर्म बन गए मार्ग बन
गए उसका कारण मैं बता दिया लेकिन शाम लोका, कर्म विनिर्मता दुःख खोदरकास्तमोनिष्ठा
चुद्रा नंदा सुचार पिता, भागवत ग्यारहवे, के चौदहवें, अध्याय, का ग्यारहवां जितने
मार्ग बने हैं इनका जो फल हैं वो माइक स्वर्ग देने वाला दुःख युक्त आनंद नहीं
मिलेगा दुःख निवृत्ति भी नहीं होगी 84 लाख का चक्कर भी समाप्त नहीं होगा त्रता
नष्ट नहीं होगा ये 3 प्रकार के ताप में हम लोग तप रहे हैं न आध्यात्मिक आधिभौतिक
आधिदैविक तो फिर क्या करें महाराज पूछो भक्ति में गया ग्रहीय श्रद्धयात्मा
प्रियस्तताम भक्ति पुनातमन्निष्ठा केवल भक्ति 1 गया शब्द लिखा है भागवत में केवल
भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूँ और कोई मार्ग नहीं है और सम मार्ग स्वर्ग ले
जायेंगे और फिर वहाँ से लौट कर के मृत लोक में आएगा और हीन तरंबाविशंतबेदगहता है
मनुष्य शरीर भी छिन जाएगा कर्म ज्ञान, भक्ति ये 3 मार्ग बताए गए हैं वेद में कांड
त्रियात् को वेद ज्ञान, कर्म भक्ति नोपाोनोकुत्रचित भागवत कहती है 3 मार्ग हैं
ग्यारहवें स्कंध के बीसवें, अध्याय का छठवा श्लोक कर्म ज्ञान, भक्ति लेकिन कर्म से
स्वर्ग मिलेगा ज्ञान से अज्ञान मिटेगा माया नहीं जाएगी बहुत बारीक बात है ये 2
प्रकार की माया होती है 1 विद्या 1 अविद्या तो अविद्या माया तो ज्ञानी की चली जाती
है विद्या माया नहीं जा सकती 1 होती है स्वरूपा बर का माया और 1 होती है गुणा
बरिका माया तो सुरूपा बरिका माया तो चली जाएगी गुण बरिका माया नहीं जाएगी भगवान का
चैलेंज है दैवी गुण मई मम माया दुरत्यया माँ मे जे प्रप्त माया मेम तरंत मेरी माया
है मेरी श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको मेरे सिवा कोई नहीं जीत सकता हाँ मैं जिसको
लिए जिसके लिए इशारा कर दूं माया से छोड़ दे बस माया से बड़ी हो सकता है और मैं
किसके लिए इशारा करूँगा माँ में जे प्रपद्यते जो केवल मेरी ही शरण में आयेगा
सातवें अध्याय का चौदहवा लोग केवल मेरी शरण में आएगा तो ज्ञानी तो शरण में आता
नहीं सगुण साकार भगवान के वो तो निराकार ब्रह्म का उपासक है और निराकार ब्रह्म कुछ
करता नहीं वो कृपा कैसे करेगा तो कृपा के लिए तो उसको गुण, शाकार भगवान के पास
भक्ति करनी पड़ेगी तब गुणा बरिका माया जाएगी विद्या माया जाएगी अन्यथा ये मेरा
विलदामिमुक्तमानि त्वइयस्तभावा दबिशुद्धबुद्धया आरुहिकृषिणपरमपदम, पातन
त्यधोनादयषमदंरय वो, परम पद पर पहुँच कर और फिर उसका पतन हो जाएगा ज्ञान चरती मनु
जी भी यही कहते हैं जीवन मुक्ता पुन बंधन जांति कर्म भी फिर उसको बंधन हो जाएगा
उदाहरण जड़ भरत जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी 1 हिरणी के बच्चे में अटैचमेंट हो गया मरने
के बाद हिरन बनना पड़ा जब ब्रह्मज्ञानियों का ये हाल है और की कौन कहे जहाँ आपके मन
का अटैचमेंट होगा मरते समय ध्यान 2 मरते समय जिसका चिंतन करेंगे बेटे का बीवी का
पति का किसी का बस मरने के बाद वही मिलेगा वो गधा बनेगा तुम भी गधा बनोगे वो जहाँ
जायेगा तुम भी वही जाओगे इसीलिए वेद कहता है उद्यान ते पुरुष नवयान सदा भगवान का
स्मरण करते रहो किस क्षण में तुम्हारा शरीर छूट जाए तो भगवान का स्मरण उस समय में
रहेगा तो भगवान के जाओगे ये बड़ी सीधी सी, फिलोसफी आप समझिए यांत देवब्रत देवापि
भूतान यां भूतेज्या और मग भक्ता जाति बड़ी सीधी सी फिलोसफी है हमारे सनातन धर्म में
जिसकी भक्ति करोगे जिससे प्रेम करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे नौवे अध्याय का
पचीसवा 7 देवताओं के प्यार करोगे स्वर्ग जाओ ओर लौट के आओ, राजस्व व्यक्ति से
प्यार करोगे मृत लोक में आओ तमो, गुणी व्यक्ति से प्यार करोगे नरक में जाओ 84 लाख
में घूमो तुम्हारा बाप हो माँ हो भाई हो कोई हो रिलेटिव से कोई मतलब नहीं कोई
रिश्ता हो वो कैसा है जिससे प्यार कर रहे हो बस उसी की प्राप्ति होगी बहुत सीधी सी
बात है तो इस प्रकार केवल भक्ति से ही हमारा काम बनेगा गीता ले लो भक्त्या या शक
अहमेवविधोरअरजुन मैं भक्ति से ही दिखाई पड़ूंगा या मुझको जानना चाहे तो या मुझमें
लीन होना चाहे तीनों काम के लिए 1 भक्ति ही है 11 वें अध्याय का चौवनवा शलोक है ये
केवल भक्त अरे गीता का आंड देखो न गदा भी समझ जाए अध्याय के आखिर में भगवान चैलेंज
करते हैं अर्जुन को सर्व शरण में परम बचा में सखा है इसलिए सबसे प्राइवेट बात बता
रहा हूँ तुझको इसके आगे में और कुछ नहीं है अर्जुन संभल गया क्या है भाई अठारहवें
अध्याय का चौसठवा लोग मन मना हो मत भक्त मद्यादि गुरु अठारहवे अध्याय का पैसठवा
लोग मेरी भक्ति करो बस और कुछ मत करो न सोचो न सुनो न पढ़ो न समझो तो अर्जुन के
दिमाग में आया कि ये बार बार भक्ति भक्ति करते हैं और ये जो इनको मारूंगा पाप होगा
तो भगवान ने समझ लिया दिमाग में बीमारी बनी है अभी तो आगे भगवान कहते हैं सर्व
हरमान परियजमामेकमशरणम ब्रज सर्व पाप भोमोश्यामीमासुचा अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे
और तू सोचता है पाप लगेगा धर्म छोड़ने से अगर मेरी शरण में न आवे और धर्म छोड़े तब
पाप लगता है मेरी शरण में आने के लिए तो धर्म छोड़ नहीं पड़ेगा क्यों की अनन्य भक्ति
करने का हमारा नियम है तो मैं सब पापों से छुड़ा लूँगा अरे मैं तो पाप पुण्ड का दंड
फल देने वाला हूँ तो क्यूँ चिंता करता है तो अर्जुन ने कहा अब समझ में आया तो फिर
पूछा भगवान ने कच्चे दज्ञानसमोhनssतुमहारा अज्ञान नष्ट हो गया तो अर्जुन कहता है
नष्ट मोहमृतलब्धाप्रसादन आपकी कृपा से अज्ञान चला गया यानी केवल भक्ति सारी गीता
में और भागवत में मैंने बता दिया अब रामायण भी समझ लो भाई थे बरुहईगरतसिकताते
बरुतेलबिणुहरि भजन भवतरि सिद्धांत अपेल चैलेंज कर रहे हैं तुलसी दास जी महाराज
बालू से तेल निकल आवे पानी से घी निकल आवे लेकिन बिना भक्ति के मुक्ति तक नहीं हो
सकती भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर कोई मार्ग नहीं है मिल ही न बिनु अनुरागा किए जो
जप ज्ञान बिरागा योग करने वाले ज्ञान करने वाले ये बड़े बड़े जो साधक है हजारों
जन्मों में जिन्होने साधना की है वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते साधक सिद्ध
विमुक्त उदासी भी मुक्त भी नहीं मुक्त हो सकता है ये देखो अंधेर यानी वो स्वरूपा
बरिका माया तो चली गई वो समझता है मैं मुक्त हो गया लेकिन गुणा बरिका भगवान की हैं
वो नहीं जा सकती तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी कोविद कृतज्ञ संन्यासी योगी सूर
सुतपस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तराइन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि
नमामि भागवत के प्रारंभ में 1 बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है पुंसाम कान ततश्रेयस्
थाने में सूतजी से सौनकापरमप्रशन करते हैं ऐसा मार्ग बताइए महाराज जो कलयुग के
जीवों के योग्य हो पहले के पहले अध्याय का नौवा लोग प्राय णालपायुससभ्यकलावस जना
मंदा सुमंद मत यो मंदभाज्ञायुपद्रुता पहले अध्याय के पहले पहले के पहले अध्याय का
दसवा महाराज कलयुग में बड़ी मंद बुद्धि वाले लोग होंगे बड़ी कैचिन पॉवर भी होगी इनकी
ये शास्त्र वेद को समझ भी नहीं सकते अगर कोई समझाने भी आएगा तो ये कह देंगे कि ऊपर
ऊपर से चला गया इतनी कम बुद्धि है तो महाराज कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे ये साधारण
जीव भी अपना कल्याण कर सके अस्ता हो जो सार हो और सरल हो ऐसा मार्ग बताइए तो सूतजी
ने बताया 1 ही धर्म है धर्म माने धारण करने योग्य सवैकुंसामपरोधर्मो यतो भक्ति
रधोछजे अधोक छज माने श्री कृष्ण में जिसकी अनन्य भक्ति हो बस वही 1 धर्म है वही 1
कर्तव्य है बस और कोई मार्ग नहीं 1 मार्ग है परिक्षित पूछते हैं शुकदेव परम से
महाराज मैं मरने वाला हूँ 7 दिन में या छड़ोतब्यमथोजप्यम या करतब्यमदृभिप्रभो
स्मर्तव्य भजनियमबयदवापरजयम पहले स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अड़तीस महाराज क्या
साधन करे हम जल्दी से काम हो जाए हमारा तो उत्तर दिया तसमा भारत
सरबातमाभगवानीश्वरो हर श्रोतव्य कीर्ति तव्य स्मरण तव्यश्ेचताभयम 3 काम करना है
श्रवण कीर्तन स्मरण इस पर ध्यान दीजिये 3 साधन भक्ति के श्रवण आप लोग इस समय श्रवण
कर रहे हैं लेकिन श्रमण सिद्ध महा पुरुष के द्वारा ही करें और ऐसे गैरे पंडितों की
अगर लेक्चर सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जायेंगे वो तो आपको बताएंगे कान फुका लो और चारो
धाम की मार्चिंग कराओ और ऐसे ऐसे करके जब्त कर लो उंगली से और जबान से पाठ कर लो
गीता भागवत, रामायण, के यानी इंद्रियों का वर्क कर लो तुमको हम बैक में गोलोक में
गेट में मिलेंगे पास कर देंगे ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं हमारे देश में बाबा लोग हमको
गाली देते हैं कि कृपालु चेला बनाता है न बनाने देता है हाल है देश का तो इसलिए
स्वगणभीसिद्ध महा पुरुष सी करना है और अपने मार्ग के अनुसार करना है गुरु
शंकराचारी आ जाए तो उनका लेक्चर न सुनना भूल के वो कहते हैं मैं भगवान हूँ तुमको
तो दीन बन कर के, भगवान से रो कर के उनका दर्शन और आनंद मांगना है अपने को भगवान
मान लोगे तो रही सही दीनता भी समाप्त अपने मार्ग के अनुसार जो वक्ता, महा पुरुष
मिले उसका श्रवण करो नहीं मिले हमको मालूम हो गया क्या करना है बस फिर क्या प्रमुख
काम क्या स्मरण सब लोग ध्यान 2 भक्ति का प्राण क्या स्मरण भगवान का स्मरण उनका रूप
ध्यान बस यही नहीं करते कीर्तन खूब कर रहे हैं कुश्ती लड़ रहे हैं जैसे हरे राम
हरे राम राम राम अरे अरे ऐसे काम नहीं बनेगा ये तो फिजिकल वर्क है फिजिकल वर्क तो
भगवान लिखते ही नहीं वो तो तुम्हारे ह्रदय को देखते हैं तुम्हारे मन का अटैचमेंट क
कहाँ है माँ में बाप में बेटे में बीबी में पति में और मुंह से क्या अरे राम रे
राम तो जहाँ है मरने के बाद उसी का फल मिलेगा इसलिए स्मरण सबसे पहले को मनुष्य
कारण कह रहा है नारद पुराण भी यही कह रहा है माने मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो
पंचदशी भी यही कह रही हैं माने मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष मन ही बंधन का कारण है
बंधन हैं संसार का ओ भी मन का बैराग्य होगा वो भी मन का होना चाहिए जंगल में जाकर
बैठ गए चिंतन कर रहा है संसार का ये बैराग्य ने मन का अटाइटमेंट भगवान में हो बस
उसी का नाम भक्ति आप 1 बार राम श्याम भी न कहें भगवत प्राप्ति हो जाएगी लेकिन रो
कर उनका ध्यान करके, रोक कर उनसे उनका दर्शन मांगो निष्काम प्रेम मांगो संसार नहीं
मांगना मोक्ष नहीं मांगना केवल उनका दर्शन, उनका प्यार, उनकी सेवा ली यही भावना रख
करके उनकी उपासना करना है हमारे देश में करोड़ों लोग उपासना करते हुए दिखाई पड़ते
हैं लेकिन कम है देवी भागे जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर दुर्गा जी के मंदिर क्या
है ऐसा है हमारा बेटा बहुत सीरियस है तो तो वो सच्ची देवी है सच्चे देवता हैं
सच्ची देवी तो क्या करेंगे वो बचा लेंगे अच्छा जिस अभिमन्नु के मामा श्री कृष्ण
भगवान, अभिमन्यु के पिता अर्जुन गीता ज्ञानी, महा पुरुष और अभिमन्यु का ब्याह
कराने वाले भगवान के अवतार वेदव्यास 33 भगवान और नहीं बचा पाये उतरा विधवा हो गई
16 वर्ष की उम्र में और तुम कह रहे हो की हम खाली वहाँ जा कर लौटाएंगे या जॉब करा
देंगे पंडित जी से तो मृत्यु को जीत ले अर मृत्यु को तो नहीं जीत सके बड़े बड़े
महापुरुष भी पंडित जी क्या जिताएंगे तुमको तुमको धोखा है तो कामना नहीं करना भगवान
से कुछ मांगना नहीं ये निश्चय कर लो रो कर उनके नाम गाओ गुण गाओ लीला गाओ
इंद्रियों को भी साथ ले लो अच्छा है लेकिन अनन्य प्रेम होना चाहिए अनन्य प्रेम
यानि और कहीं अटेचमेंट न हो इधर भी प्यार है इधर भी हैं लड़की बिदा हुई उधर भी
आंसू बह गए गुरुजी बिदा हुए वहाँ भी 2 आंसू ये सब क्या है जिस मन से शुद्ध, भगवान
और गुरु का स्मरण किया उस मन से संसार का स्मरण नहीं करना है अटैचमेंट नहीं करना
है ड्यूटी करो अटैचमेंट न करो प्यार न करो ड्यूटी करो इस प्रकार भगवान का रूप,
ध्यान करते हुए, रो कर आँसू बहा कर बिना किसी कामना के उनसे उनका दर्शन, उनका
प्रेम, उनकी सेवा मांगो तो अंत करण शुद्ध हो जाएगा ध्यान 2 जब अंत करण शुद्ध हो
जायेगा तो गुरु के द्वारा स्वरुप शक्ति मिलेगी 1 अलौकिक शक्ति होती है भगवान की वो
स्वरूप शक्ति आपकी, इंद्रिय, मन बुद्धि सबको दिव्य बना देगी तब ये इस, इंद्रिय,
मन, बुद्धि से भगवान का आप आनंद ले सकेंगे इन आँखों से भगवान का आनंद नहीं मिलेगा
बहुत बार देखा है आप ने राम को कृष्ण को अनंत बार लेकिन समय क्या कहा आपने ये कौन
है श्री कृष्ण है अरे बड़ा लगा है तू लड़कियों के पीछे घूमता रहता है उस समय आपने
ये कहा क्योंकी आपके तो माइक बुद्धी है न आपकी आँख में जो चश्मा लगा है उसी से आप
सब को 1 साथ देखते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इसलिए जब तक
अंतःकरण शुद्ध न हो और गुरु द्वारा दिव्य शक्ति न मिले तब तक भगवान न मिले अच्छा
है क्योंकि अगर वो मिल जायेंगे तो भगवान के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ेंगे और हमारी
बुद्धि उनके प्रति निकृष्ट हो जाएगी इसलिए साधना के द्वारा हमें आगे बढ़ना है अनन्य
भाव रखना है अन्य में प्रेम न हो केवल श्री कृष्ण में प्रेम हो और जितने भगवान के
अवतार भी हैं या संत हैं सब उन्हीं के अंतर्गत मान लो केवल राधा, कृष्ण और गुरु,
बस इतने को लेकर के, चलो और सदा सर्वत्र उनको महसूस करो ये बड़ी कमी है आप लोगो में
1 घंटा, 2 घंटा मान लो आप पूजा पाठ करते हैं गलत सही जो कुछ बाकी टाइम में एकदम
भूल जाते हैं वो हमारे अन्दर बैठे हैं अरे भेद कह रहा है बैठे हैं लेकिन हम अपनी
प्राइवेसी चलाते रहते हैं हमारी प्राइवेसी चलेगी तो इसका मतलब हम भूल गए हमारे
बैठे हैं नाश्ते खो गए अगर हम सदा ए रियलाइज करे वो हमारे अंदर बैठे हैं तो अपराध
नहीं कर सकते देखो मनुष्य के सामने हम अपराध नहीं करते अंदर तो करते हैं बाहर नहीं
करते उसके पर्स में 1 लाख रखा है सामने पर्स हैं मुझे पता है 1 लाख है इसमें लेकिन
अगर मैं उठाऊंगा तो पिट जाऊंगा सब चले गए वो भूल गया पर हम उठा लो 1 लाख मिल गया
यानी मनुष्य से डर के तो हमने पाप नहीं किया नहीं उठाया और भगवान का कोई डर नहीं
अरे भगवान भगवान कहाँ है अरे तुम तो कह रहे थे अंदर भी है सर्व व्यापक भी है तो
ऐसा है भूल जाते है तो तुम नास्तिक हो गए फिर 1 घंटे को आस्तिक बने और 23 घंटे को
नास्तिक बने तो तुमको परिणाम क्या मिलेगा इसलिए हर समय हमको अभ्यास करना है वो
हमारे साथ है वो हमारे साथ है है साथ है जैसे किसी के बैंक में 1 अरब रुपया जमा हो
तो यह चलता है 1 अरब है ऐसे ही हमारे अंत करण में अनंत कोटी ब्रह्माण्ड नायक सर्व,
दृष्टा सर्व, नियंता सर्व साक्षी सर्व, सर्वेश्वर, सर्व, शक्तिमान भगवान बैठे है
अब मेरे बराबर कौन है धनी इसी आनन्द में फुले रहो सदा उनको अपने साथ मानो ऐसा करने
से अंतःकरण शुद्ध होगा फिर अंतःकरण शुद्धि के बाद आपका कोई काम नहीं फिर गुरु और
भगवान का काम है आगे वो अपना करेंगे उन पर छोड़ 2 श्रेष्ठ फिर कभी बोलिये वृंदावन
बिहारी लाल की है
